न ध नतसन्न तट न ७ 


सुधा . बीज धोने से पढिले, झाल फूड पीना होगा। 
पिन मौत का मुकुट विश्‍व-दित;मानच को ज्ञीना दोगा पा 


बर्ष ४ ] ` १ अप्रेल सन्‌ १६४३ - [ झड्टू ४ 
gg gs Uggs ggg gg egg gg, 


इट अन्तहन्द ३% 
Eo ( थी शाम अयोध्या सिदद जी ) र 
अं i 


क्या बताऊँ कोन थे संसार से हें रहा हूं। 
जानता, कुछ सी नहीं कित देशको फिर जारहाहं॥ 
टेखकर मुझ को अकेला वह आमा की रात राई । 
दामिनी-आदम्बिनी के साथ वह बंरसातँःआई ॥ 
मघुर र्मे ढब कर जर्ष सिलल गये ये कुमुद मेरे। . 
थिरकबे-से शग गये बन-इाग में केकी घनेरे ॥ 
पी रहे हें प्राता कब से माधरी की मपर भ्वाल्ा। 
सेल्वता है वेदना से प्रेम यह कैसा. निरा्ा-॥ 
सैर को निकल? मुसाफिर प्राय का पाथेय लेकर । 
यन गया बन्दी पिपासित नव सुधा का मूल्य देकर ॥ 
प्रकृति का प्यासा पथिक बाजार में किस भाँति आया 
हास्य-्कन्दन का गरहल पीयूष का व्यापार प्राया॥ 
नियति-परचालित तरी मेँकघार में सब खेलने को। 
 आगई है आब मंझावात से हा खेलने को ॥ 
आँख वाले पढ़ सकेंगे यह अमर इतिहास. मेरा ।.. 
उपर है सन्ध्या खड़ी तो. इधर है हंसता सवेरा ॥ 


ww 
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उतर स्वगे से भूमण्डल पर "बव्‌? की श्रमरज्योति श्राती है । 
वेणुं बसती सत्य-प्रेम की, सुमधुर न्याव गान गाती है ॥ 
मथुरा. १ अपैल सन्‌ १६४३६० 


संतोष का अवसर । 


जीबन में कई अवसरों पर बढ़ी बिकट परिस्थि- 
तियाँ आती हैँ । उनका आधात असह्य होने के 
कारण मनुष्य व्याकुल द्दोजाता है और अपनी विव- 
शता पर रोता चिल्लाता द्वै । प्रिय अप्रिय घटनाएँ 
आती हूँ और आती रहेंगी । जिस प्रकार वर्षा और 
धूंप को हम नहीं रोक सकते उसी प्रकार इन्द भी 
नहीं रोका भा सकता । नंतो प्रिय बांदों को रोझ कर 
रखा जा सर्ता है और न अप्रिय को भगायाजा 
संकसा छू । राम को चोदद' दष बन भें रहना पड़ा, 
सीता को विपत्ति सहनी पड़ी, हरिश्चन्द्र को चांडाल 
की सेवा करनी पड़ी, पाएडव बनं में दियते फिरे । 
इन महानुभावों की स्वयं अपनी /बड़ी सामथ्यं थी 
ओर उनके सह'यकों, मित्रों, शुरुओं में तो और भी 
अधिक क्षमता'थी, परन्तु वे बिपत्तियाँ आई श 
सदनी पड़ीं, कोई उन्हें: टालने को खमर्थ न हुआ । 
कर्म भोग ्रथज्रा ईश्वर की इच्छा से ऐसे सुख 
दुरः के प्रसंग हमारे जीवन में. भी नित्य आते हैं 
पुख पाकर ६म प्रसन्न होते हैं. पर दुखद अवस्थां 
मैं घबरा जाते हैं और किंकर्तव्य विमूढ होकरं कभी 
प्री ने करने योग्य कार्य कर डालते हैं । जिनका 
हे उस मूक् दुख से भी अनेक गुना दुखदायी 
ता & 3 
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ऐसे अवसरों पर हमें विवेक से काम लेना 
चाहिए । ज्ञान के आधार पर ही हम उन अप्रिय 
घटनाओं के दुखद परिणाम से बच सकते हैं । ईश्वर 
की दयालुता पर बिश्वाघ रखता ऐसे अवसरों पर 
बहुत ही उपयोगी है। हमारा ज्ञान बहुत ही स्वल्प हे. 
इसलिए हय प्रभु की कार्य विधि का रहस्य नहीं जान 
पाते जिन घटनाओं को हम आज़ अप्रिय देख 
समम रहे हैं वह यथार्थ: में हमारे कल्याण के लिए 


हदी होती हूँ। माता बाळक के फीड़े को चिरवा देती है. 
घञ्चा चिज्ञावा है । पर माता उसका हित इसी में 


सममती है! बच्चा इसे नहीं सममता, वह माता पर 
कुपितःदोता .है और घत्ररा जाता है, परन्तु माता 


यदि वैसा न कंरवाली तो वेद तत्वतः बाल का हित 


नहीँ करती। 


हमें समम लेना चाहिए कि अपने: मोटे ओर. 


अधूरे ज्ञान के आधार पर परिस्थितियों का असली 
हेतु नहीं जान पाते तो भी उसमें कुछ न कुछ हमारा 


` हित अवश्य छिपा होगा, जिसे हम सभभ नहीं पाते । 


कृष्टो के समव हमें ईश्वर की न्याय परायणता और 


दयालुता पश अधिकाधिक विश्वास करना चाहिए। 


इससे हम घबराते नहीं और उख विपत्ति के हटने 
तक घेय धारण किये रहते हैं ६९संतोप? करने का 
शाश्नीय उपदेश ऐसे ही समयो के पहिए है। कर्तव्य 

रगे में प्रमाद करना संतोष नहीं बरै आई हई 
परिरियति में विचलित न शोना संतोष है । संतोष 


के आधार पर कठिन प्रसंगों का आघा भाग 


हरा होजाता 


आज चतुसु खी विपदियाँ हमारे चारों ओई - 
छाई हुई हैं! इस अवसर पर व्याकुल होना घबराना. 


धय छोड़ना, चिंतित॑ एवं दुखी होना उचित नहीं । 
दयामय प्रभु इस विषम वेदना के गर्भ में से सुख 


शान्ति मय अमृत पुत्र ऋ-नव युग का-अन्भ करेंगे। 


यद आशा. करते हुए विपत्ति में भी संतोष करन! 
चाहिए भौर अपने कतव्य घमे प्र दृढ़ता पूवंक 
श्रड़ा रहना चाहिए। | 
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धर्म का उद्धार केसे होगा ? 


( योगी अरविन्द घोष ) 


हमारी सुजाचों में बल नहीं, हमारे पास युद्ध 
की सामिग्री नहीं, शिक्षा नहीं; फिर हम किसको 
आरा करे १ कहाँ वह बल है जिसके भरोसे इम 
लोग प्रवल शिक्षित यूरोपीय जाति का असाध्य काम 


साधने फे प्रयासी होंगे ? पणिडत ओर चिज्ञ पुरुष. 
कहते हैँ कि यह बालक की महान्‌ दुराशा और. 


ऊंचे छादश फे सद में उन्मस विघारहीन लोगों 

का शून्य स्वप्न दै? स्वाधीनता प्राप्त करने का. एक 
®. समे - ; 

मात्र साग,युद्ध ही है! पर उसमें हम लोग असमर्थ 


हें, किन्तु कयां यह सत्य बात है कि केवल बाहुबल ” 


ही शक्ति का आधार है,अथवा शक्ति और भी किसी 
गूढ़ गंभीर बत्तु में है । | 


यह घात सत्र लोग स्वीकार करने के लिए बाध्य 


हैं कि केवल बाइबल से कोई भी बढ़ा काम संसाधित 
होना असंभव है । यदि दो परस्पर ब्रिरोघी.-समान 


बलशाली शक्तियों का सममा हो, सो जिसका 


नैतिक अर मानसिक वज्ञ अधिक होगा, जिसका 
ऐक्य, साहस, अध्यवसाय, उत्साह, हद्‌ प्रतिक्षा और 
स्वार्थ त्याग उत्कृष्ट होगा तथा जिसकी विद्या, बुद्धि, 
चतुरता, तीक्षण दृष्टि, दूर दशिता और उपाय 


निकालने वाली शक्ति विकसित होगी, निश्‍चय उसी 


छी जय होगी । .इस तरह वाहुवल, संख्या, युद्ध 
सामिम्री उन तीनों से हीन समाज भो नेतिक झर 
मानसिक चल के उत्कष से प्रवल से प्रवल प्रतिद्वन्दी 


को. हरा सकता है । यह बात मनगढ़ त नहीं हे, 


इसका प्रमाण इतिहास फे-पन्ने पन्ने में लिखा हे । 
अब इस पर आप यह कह सऊते हैं कि बाहुबल की 


झपेत्ता नेतिक और मानसिक बल का गुरुत्व तो है, 
एर बाहुबल फे विना नेतिक बल छोर मानसिक बल 
को रक्षा कोन करेगा १ यद्व तर्क बिलाल ठीक है, 
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किन्तु यह भी देखा गया है कि दो चिन्ता प्रणाली, 
दो सम्प्रदाय और परस्पर विरोधी दो दो सभ्यताओं 
का संघेषे हुआ है तो उसमें उस दल की ठो हार 
हुई हे जिसमें बाहुबल, राजशक्ति, युद्ध सामिप्री 
आदि सब साधन पूर्ण यात्रा में मौजूद थे तथा उस 


दल की जीत हुई है जिसमें ये सब साधन 


आरंभ में नहीं थे | यह उलटा फल क्यों हुआ?! 
“ यतोधमेस्ततोजयः ” अर्थात्‌ जहाँ धर्म हैः वहाँ जय 
है। किन्तु धर्मको पहचानने की शक्ति होनी चाहिए । 
अथस का अभ्युत्थान ओरःधर्म का पतन स्थायी नहीं 
हो सकता । 


बिना कारण के कार्य नहीं होता । जय का कारण 
शक्ति है। रिस शक्ति में निवल पत्त वालों की हार 
होती दे, थह बात विचारणीय है । ऐतिहासिक 
ृष्टान्तों की परीक्षा करने पर हम यह बात जान 
सकेंगे कि आध्यात्मिक शक्ति के बल से यह अन- 
होनी घात हो सकती है, आध्यात्मिक शक्ति हो 
बाहुबलं को छुचल कर मानव जाति को बतलाती है 
कि यह जगत भगवान का राव्य है न कि अन्द 
स्थूल प्रकृति का लीलाहेत्र । पषित्र झात्मा शक्ति का 
प्रसव करती है भर्थात्‌ पवित्र आत्मा से शक्ति पैदा 
होती है । प्रकृति का संचालन परमात्म शक्ति. 


( परमात्मा) का प्रैदा किया हआ है । जिसका 


आध्यात्मिक बल बढ़ जाता है उसमें जीतने की 
सामिप्री स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है, विष्न: बाधाएँ 
भी अपने आप ही हट आती हैं और उपयुक्त समय 
धरा विराजता है| काय करने की घूमता भो स्वयं ही 
उत्पन्न होकर तेजस्विता हो जाती है ।. यूरोप इसी 
Sou! F0०० (आध्यात्मिक शक्ति ) को पेदा 
छरने फे लिए प्रयत्न शील है । फिर भी उसे भी 
इसमें पूरा विश्वास नहीं है और न उसके *रोर 
पर काम करने को उसको प्रद्वत्ति ही है, . किन्‌ 

सारत की शिक्षा सभ्यता गोरब, बल आर महत्व । 

के मूल में आध्यात्मिक शक्ति है । जव हब होग 
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को भारतीय मद्दाजाति का. विनाश काल निकट 
आया जान पड़ा' है, तवं तब आध्यात्मिक बल ने शुष्त 
रीति से उत्पन्न होकर उप्र स्रोत में प्रवाहित हो मृत्यु 
के निकट पहुंचे हुए भारत को पुनरुज्नीबिकू- किया 


है और सारी उपयोगी शक्कियों को भी पैदा किया: 


है। इस समय भी उस आंध्यात्मिक बल का प्रसवन 


बन्द नहीं होगया है। आर्च भी उस अंदूभुंत शृत्युङ्जय 


शक्ति को कड़ा होरी है | 
किन्तु स्थूल जगत की सारी शक्तियों का विकाश 
समय के नुसार होता है, अवस्था फे उपयुक्त ही 
समुद्र में उत्रार और साटे का न्यूनाधिक्य होता है । 


हम, लोगों मैं यही होरहा है. । इस समय सम्पूण . 


भाटा है, उवार का समय आरहा है महापुरुषों की 
. तपस्या, स्वार्थ त्यागियों का कष्ट सहन, खाहसी प्रुषों 
का आत्म समपण,योगियों की योगिक शक्तिज्ञानियों 
का ज्ञान संचार ओर" साधुओं की शुद्धता आदि 
आध्यात्मिक बल से उत्पन्न होती है । इधर कंई बर्षो 
कष्ट .टद्वलता और पराजय के फल से भारतवासी 
अपने में शक्ति को उत्पन्न करने की खोजे करना 
सीख रहे है, किन्तु बह भाषण की उत्तेजना म्लेच्छों. 


की दी हुई विद्या, सभा समिति की भाइ स॑चारिणी - 


नक्त और समाचार पत्रों को क्षणस्थायी प्रेरणा से 


नहीं वरन्‌ अपनी आत्मा की विशाल नीरवता में 


इशबर और जीव के संयोग से गंभीर अविचलित, . 


अश्रान्त) शुद्ध, दुःख सुख जयी, ओर. पाप पुण्य: . 
३जित शक्ति से उत्पन्न है। वही महां सृष्टि कारणी, , 
हा प्रलयंकारी, सदास्थिति शालिनी, ज्ञान दायिनी, : - 


मदा सरस्वती, ऐश्द्य दायिनी, महार्तदमी, शक्ति 
राद्िनी महा काली हे | यही सहस्रो तेजो के 


उंयोजन से एकीभूता चण्डी प्रकट होकर भारत का . 


ह्ल्याण तथा जगत का कल्याण करने श सफल 
ऐेगी । भारत की -रवाधीनता तो केवल गौण 
प्रपघान -उद्देश्य मात्र हवै । मुख्य उद्देश्य है--भारत 
मे सभ्यता का, शक्ति दरान एवं संसार भर में उस 
$भ्यता कें अचार और आकार छा दोना । 
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यदि इम आज़ पाश्चात्य साधनों के बल से, : 
संभा समितियों फे बल से; वक्तृता के जोर से, 


अथवा बाहुबल से; स्वाधीनता था स्वायत्त शासन 


प्राप्त करले तो कह मुख्य उरेश्य कदापि सिद्ध नहीं 
हो सकत! भारतीय सभ्यता मे आध्यास्मिक शक्ति 


` है। उस्र आध्यात्मिक शक्ति से उत्पत्न किये हुए 


सूदम शोर स्थूल प्रयन्नों द्वारा स्वाधीनता प्राध्व 
करनीःदोगी। श्राज भारी वह शक्ति अन्तमु स्वी 
होरही है जिस समय वह शक्ति बहिमु खी होगी ` 
उस समय उसे कोई रोक ही नहीं सकेगा । तव. 
चही त्रिलोक पावनी गंगा भारत को एवं समस्त 
भूमंडल को अपने अमृत स्परा से रपशं करती हुई 
नवीन युग स्थापित करेगी । 


$ रू [a afd foamig \ 


मे किसी काम' के परिशान को रेखकर' ही 


उसकी नीति मत्ता निश्चित करता हं । यदि '्रसत्य 
भाषण 


अधिक लोगों छ; कल्याण होता होतो 
उस-समय सत्य को छिपा रखना मैं अपना कतेत्य 
समभू गा । 
र कक» लेस्लेस्टीफन, 


मेरे कूठ. बोलने से यि. प्रभ्‌ . के सत्य जी 
महिमा बढती हो तो उस झू ठ बोलने से भुफे पाप 
नहीं लरोगा ¦ 
हे  “-सेश्टपाल, 
किसी कर्म की.नीतिमत्ता ” कर्ता के उद्देश्य ,-परु-.._ 
त्‌ जिस बुद्धि से कार्य . करता दे, स 
अवलम्वित रहती दै। . ` ˆ. 
` ` न्ून्हास, डे 
घहतों का बहुत सुख दो, यद्दी यात नीति की. - 


"'शृष्टि से न्याय्य और पाह्य दै । इसी आदर्श पर | 


चलना मनुष्य का कतव्य है। | 
| = घथम, ` 
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स्वतन्त्रता का मार्ग । 
(स्व० श्रीश रवीन्द्रनाथ, टैगोर ) 
amr 


मनुष्य समस्त प्राणियों में भेष्ठ तभी हुआ; जब उसके 
सहयोग के नियम को स्वयं खोज निकाला | इसदुनियम से 
अनुष्य को एक साथ मिल्ञकर अगे बटने में बडी सहायता 
मिलो | उसे फौरन दी मालूम होगया कि एक साथ मिल 
षर उच्चति करने का नियम कुत्रिम नहीं, बरिक "स्तर. भातिक 
है । अथ तक सहयोग का यह विचार अलग अजग जातियों 
में उन्नति को प्रां “हुआ है | इस सहयेश की बदौलत 
उनः जातियों में शान्ति स्थापित रही है और अनेक प्रकार 
की. बातें पैदा हुई हैं । इस संसार में कोई भी णाति 


पुंसरी जातियों से अलग- रह कर अपनी उमद्चति नहीं कर ` 
सकती । था. तो संसार की सब जात्तियाँ एक साथ जीबेंगी, 


या एंड साथ नाश को प्राप्त हो जावैंगी। 


इस सत्य सिद्धांत को संसार के सव बड़े-बड़े ज्ोगों 
ने स्वीकार किया है | उन्होने जों कुछ उपदेश दिया है. 
उससे थही ध्वनि निकलती है, कि संसार की जातियाँ एक 
दूसरे से अक्षरों होकर न रहें | इमी लिये हम देखते हैं, 
` कि बुद्ध का धर्म केवल हिन्दुस्तान की सीमा के अन्दर न 
था । इसामसीइ का घर्म भी जेरूपलम की सीमा के! पार 
कर गया था । क्या संसार के इतिहास के इस नाजुक 
माचे में हिन्दुस्तान अपनी सीमाग्रों के ऊपर नहीं झा 


सकता १ और एक यदा यादृशं संसार के सामने नहीं रख. 


सता) जिपमें कि भिन्न-सिन्न जातियों के बीच सहयोग 
शरीर शान्ति का प्रचार द १ कमज़ोर विश्वास के चादवी 
शायद यह कहेंगे, कि जव तक दिन्दुस्तान मजबूते और 
दलितमन्द न द्वोगछ तब तक वह संसार की भलाई के 
लिये अपनी आवाज नहीं उठा सकता । लेकिन मैं इस पर 

रात नहीं करता । यहद समझना कि मनुष्य का वडप्पन 


इस बात में है कि “उसको सांसारिक शकि खूब बड़ी चढ़ो 


www.akhandjyoti.org | www.awgp.org 


के स्वतंन्त्रता-का मार्ग के 


Disclaimer / Warning: All literary and artistic material on this website is copyright protected and constitutes an exclusive intellectual property of the owner of the 


[ ४१ 


हा और उसके पास खूब-घन दौलत हो ।” उसका अपमान 
करना है | जो लोग सांसारिक शक्ति से हीम छर निर्वळ 
है, उन्हीं में यह शक्ति है कि वे संसार .को इस ,मिथ्या 
विश्वास से बचावें | यधपि भारतवर्ष रारीब और गिरी 
दशा में-है तथापि वह संसार कोः विपत्ति से बचाने के 
येग्य हे सकता है । 


सच्ची स्वतन्त्रता इस बात में नहीं है, कि मनुष्य 
अपने स्वार्थ के लिए जो चाहे से! करे । सच्ची ' स्वतन्त्रता 
वही है जिसमें संसार भर का स्वार्थ-लिद दे! इसी सरद 
से जातियों की खब्ची. स्वतन्त्रता इसमें हे, कि. षे संसार 
भर के स्वार्थ का खयाल रखें । स्वतन्त्रता का जो विचार 
आजकल की सम्बता में फैला हुआ दे, वह. अधर! और 
कृत्रिम है | भारतवर्ष में सच्चा: स्वराज्य तभी: द्वोगो, जब 
इसकी शक्तिर्या स्वतन्त्रता के इस कच्चे और भई आदश 
के विस्द्धज्ाईइजायगी। ` 


प्रेम की किरक्षों में वह स्वतन्त्रता और शक्ति. है, जी 
सच्वे. ज्ञान रूपी फल को पक़ाती है | पर जोश की. आग - 
हमारे लिये बेडियां ही. बन सकती है । जो. मनुस्य आत्यिक 
शक्ति याप्त करना चाइते हैं -बह दमेशा- पूर्य स्वतन्त्रदा 
प्रात करने के जिये. उद्योग करता है । हमारी.ल्वदन्प्रता, को 
आवाज इसी मोद के लिये दोनी चादविये.। जातीयः झाव- 
, शरकताशों के नाम पर हस स्वतन्त्रता के राष्ते: में रुकावर्दे 
डालना स्वयं श्रपनी जाति के लिये. एक क्रेराता. बनाना 
है, क्योंकि जातियों के लिप मुक्ति का सब्या.रास्ता. इस्री 
में है कि अनुष्य मात्र एक ही उद्देश्य को ओोह--सत्य की 
झोर--बद़ ते जाँय | 


स्क नपम) दयी 


“जियी और जीने दो? यड सिद्धांत दीक है, परन्तु 
प्रकृति का यह नियम भी अदख है, कि उसी” को. जीविते 
रहने का अधिकार है जो अपनी, जीवित रहने. की: योग्यता 
सिद्ध करदे । योग्यतन का' हो आस्तित्व रइता है, यद 
सिद्धांत, नित्य भौत सध्य है । करटं. 


+ आ उ बा, 
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कत्तव्य की जिम्मदारी । 
( ले०-श्रीप्रकाशनी -एम० एल* ए० ) 


प्रकृति का वह ्निवाये नियम है, कि जिसको श्राप 
जैसा समझते हैं चह आएको वेसा ही समझता है, भले 
हो आप उसे न जानते ह या आपको जानकर आश्चर्य 
और क्रोध आवे | जिसको आप छोटा सममते हैं, वह 
आपको वेसा दी समझता हे । नागरिक कतंव्यों ओर 
अधिकारों का ज्ञान अस्णश्यता रूपी कलंक एम में से 
निका देना भौर सच्चा आत-भाव इमारे बीच में फैद्धा- 
चेगा, वट्ट हमको, बतल्ायेगा कि जो बात अपने को बुरी 
लगती है, वही वात दूसरे को बुरी लगठी है | जैसा ब्यव- 
हार दम दूसरों से चाहते हैं, वेसा ही व्यवद्वार हम दूसरों 
से करें | सब चीज़ों चाहती दें कि इमारे साथ सदृव्यवद्ार 
किया जाय, चाहे दे लड़ ह या चेतन । दुष्येवह्दार करने 
पर सभी वस्तुपे' श्रपना बदला लेगी | याद भाई, नोकर, 
पडोसी आडि चेतन जीवों से आप दुग्यंवद्वार करते हूं तो 
पना बदुल। देते ही हैं । अचेत वल्लुऐ' भी ऐसा ही 
करतो हैं । जूते के साथ दुग्यंवद्ार को|जेयेगा, उसे साफ 


कीजियेया, उस से ज्ञापरवाष्टी से पेश आइये, ठो समय पर 
दप उसकी कमानी टूटी और कपड़ा फरा अ्रथांत्‌ उसे 
बेकार पाइयेगा । यदि सुई की फिकर न रखियेगां, तो 
चत्त चह आपके शरीर में चभ कर आपने अस्तित्व का 


अपनी सब वस्तुएऐ', सथ समय, टीक प्रकार से टीक स्थान 
परह पाता है और सब चीजें उसकी सेदा करती हैं। उसका 
६२ गन्दा नहीं रहता | उसके कपड़े मेजे नहीं रहते । बह 
दा चिद्चिडाया हुआ, घवराया हुआ, दूसरों पर अपना 
दोष गाता हुआ, परेशान नहीं पाया जाता | उसका 
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हालत यहाँ तक पहुँची है, कि यदि आप किसी को भोजन 


नहीं रखियेगा तो वह काउ छेगा। छाते की फिकर न 


म्राण आपको देगी । काये कुशल पुरुष राजके साथ सदा . 
अंश्छा और उचित व्यवहार करता है । इस कारण वह. 


शरीर, उसकी आत्मा, उसका मस्तिष्क, सब स्वस्थ्व, स्थिर 
ओर प्रसन्न रहते हैं । 


x x. श 


अपने नागरिऊ कर्तष्यों. को न पालन कर शम देश की 
उस ति में बाधा डाळ रहे दें। इतका प्रभाव इमारे आपस 
के प्रति दिन. के सम्बन्ध पर भी पढ़ा है । जव हम मोची 
दुजी, घोदी आदि को छोई काम देते हें तो हमें यह 
विश्वास नहीं रहना कि वह समय से काम कर देगा, न 
उसे. विश्वास रहता है कि इम समय पर उसे दाम देये ।. 
सी कारण परस्पर तकाजे पर तकाजा करते रहना पडता ` 
है । ऐसी दशा में समान केसे ठीक-टीक चळ सकता है? 


का 


का निमन्त्रण दें ओर उन्होंने उसे स्वीकार भी कर जिया 
हा तो न आपको यह विश्वास रहता है कि वे आजामेंगे 
और न उन्हें यद विश्वास रहता है कि यदि जायेगे तो 
भोजन मिद्ध भी जायगा । काशी में यह कायदा है. कि 
शादी विवाद के भोज की यादु निमन्त्रित सज्जनों को खोग 
आखिर तक थारवार स्वयं जाकर या दूसरों को . भेज कर 
दिक्षाया करते हँ भोर मेरा खुद अनुभव है कि गाँव, देहांत 
में निमनन्‍्ध्रण स्वीकार करने के पादु जब समय से पहुँच 
गया हूँ तब वडाँ खाना पकाना शुरू किया . गया है । 
मेजवानों को आखिर तक शक्क्ष रही कि यह आवेगा था 
नदीं । जब समाज की यह दशा है, जद किसी भी काम 
के किये हम किसी दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते -तब 
क्या सयाज का स घरन हदो सकता है ? क्या समाज की 
अगति सम्भव है ? 
+ x x 
देश की उन्नति इते गिने बहुत थोड़े लोगों पश निर्भर 
नहीं रह सकती । देश की उन्नति, देश की प्रयति, देश का 
अभ्युदय, देश की स्वतन्त्रता, साधारण से साधारण 
व्यक्तियों के अपने कतंब्यों और अधिकारों की जिम्मेदारी 
टीक दरद समझने पर ही निमंर हे। “अहस्य गीता, 
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एदा प्रसन्‍न राहुए । 


( श्रीं मनोरंजन प्रसाद, बी० एस, सी ) 
न 


हँसना और वरावश हँसते रहना सजीचता का 
र्ण है । मनहसिएत मौत का नाम है। जो हँसता 
है, उसके पास बहुत बड़ी ताकत है। डो रोता हे, 
बह मुदे से भी गया-बीता है। अगर जीवन में 
सजीयता चाहते दे। तेर खुलकर हेखा करो । 


ईसना कभी बेकार नहीं हुआ करता । देखता 
वक व्यवसाय है। इससे दोस्त-मित्र खुश दो जाते 
हैं । छपरिचितौ को मी प्रखन करने के लिये हँलना 
एक अद्भुत मंत्र है । इंसनः जीपन का प्रकाश दै 
देखने से मनुष्य की अन्तःशक्ति ज्ञाग उठती है। 
“उतनी देर तक आदइमी-दंलता रहता दे,उतनी देर 
तक मृत्यु मागकर कदी दूर चली जाती दे । गर 
यद कि आदमी जितना हँसता है, आयुं उतनी दी 
पउती जाती है। इसलिये, श्रगर दीर्घायु होना चाहते 
दो तो खूद हंसो, दीघे काल तक दँसो । 


मुँ ह फूलाये चुपचाप पेठे रहनामृत्यु की प्रतीक्षा 
करनाहै। इससे मनुष्य की सक्रियता दूर होतीजाती 
है, रक्तप्रयाह बन्द होने लगता है और अंग अ ग में 
शिथिलता आने लगती है । मनहूल्यित घर-द्रार 
मे, अपने-पराये में, दृएं-गिद सवत्र मुर्दनी पैदा 
करती दै। यह समस्त घायुमएडल को मनहस बना 
देती है । इसलिये, अगर इन तमाम इलजामों से 
बचना चाहते हो तो खूब हँसो | 


रुख में सभी हसते हैं। ठुख में हँसना . बिरलो 
बद्दादुरों का काम है. और,सच रो यह है कि सुख 
दुख के कारण आदनी प्रसन्न और बिस्तित नहीं. 
दोसा, बल्कि म लक्षा के फारण मुखी और चिन्ता 
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के कारण दुखी होता है। इसलिमे,श्रगर सुलीरहना 
चाइते हो तो सदा प्रखच रहो और तमाम दुनियाँ 
से अज्ञग होकर हँसा करो। हंसो धर हसकर 
चिन्ता का दरवाज़ा वन्द करदो! फिर तुम्हें दुखी 
करने बाला हूं हे भी कोई न मिलेगा । 


हँसने का नाम घन है, रोने का नाम है निर्छ- 
नता । हसवा शरीर का घन है, आत्म का घन है, 
घर का घन है और समस्त समाज का घन है । 
यचो का अपना कताकोर-हैन्ल ऐ डरेशन-खूब 
हेला करता था और जिस रास्ते से वदद चलता था 
वह राम्ता भी हल उठता था। रावं स्टीवेन्सन भी 
जिन्दगी भर हसता रहा ! उसका कना है कि 
हसना र घेरी कोठरी में उजाला" कर देता है.। एक 
जगद बद कहना है-“मनडूस' अगर तुम्हे सौ रुपये 
दे, तो भी उससे न मिले । अगर कोई ह समुख 
आदमी सौ रुपये ख्र्स करने पर भी मिले तो हूँ ढ़- 
कर उससे पिलो ''खो रूपये न्वर्च करने की ज्ञरूरत 
नहीं। जहाँ कहीं रतो. हंसते रहो। फिर तो ने 
मालूम किले ही हसने वाले मित जायेगे । सिंहा- 
सन पर रहो तब भी हंसो, खानाबदोशी और 
मुफलिली की हालत में रहो तो भी हसो । 


जिन्दगी घस्र करने का सावसे सुन्दर तरीका 
है ह साचा । जागो तवभी द से।,साओ तब भी ह से! 
जा काम करमाडो उसे हसकर शुरू करो । बैठो तो 
हसे और दोस्तो ओह साते रहो. यलो और ह सते 
चलो इ'सते-इ साते तुम वडी से बड़ी दरिदा पारकर 
राते हो, फाडी की ऊंची. से उची चोाटियों पर 
ह सा-खेल में ही चड़ आ साकते हो । 


कोई चीज किसी को दो तो इ सरदो । इससे 
ठुम्दोरातुञ्छ उपहार सी. बहुमूल्य होजायगायदिको ई 
मनुष्य तुन कोई चीज़ दे तो उसे ह साकर स्वीकार 
करो। इससे तुम्द रा मान वढ़ आयगा और देनेवाले 
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का उत्साह भी दूना चो एना दो जायया । 

अगर नघीयतमे मंनइस्ियत आ गयी दो,भीतर 
की स्फूतिं सो गयी हो,तो दं सने का अभ्यास करो 
यह श्रन्यास एक दिन स्वमाव स्वरूप घारण कर 
लेगा । अगर तुम्दें इ सने का अभ्यास करते दख 
कुछ लोग इस तो इसमें क्या व॒रा दै ? उनके साथ 
तुम भी इ'स्रो । 


रोज: >'चबेरे उठो-सूरज निकलने फे पहले। 
आइने मैं चेदरा देखो, उसे देखकर हसा । पानी 
से मुह घोकर आईनें में चेइरा देखो और इ से! ! 
चिडिया के च ह़कने के पहले ही तुम चहदकना शुरू 
कर दो !. शौचादि से निवर्त स्नान करो | फिर 
कुछ हल्का जलपान कर पढ़ने के जिये बेठ जाओ । 
कुछ पढ़ो: और. फिर मनन करो । ओ कोई काम 
करना हो,जवॉमर्द की तरह करो। दिन मे कई वार 
' आईने में चेहरा देखो और हद सो । कोई चीज़ खाओ 


तो कुछ लोगों के साय खाओ | खूब चवा-चघाकर . 


खाओ, बॉट-चाँटकर खाओ, ह'साद सोकर खॉश्रो 
अगले खाने मे कोई मजा न आयगा। खाने के 


याद वेठकर इ सा करो ।इ'सता सबसे अच्छी कसरत . 


है, सबसे घड़ी दया है । 


... तुमने नहात्मा गान्धी को देखा होगा | सभा-मंच 
पर खड़े होते ही वे इ'स पड़ते. है शर फिर. भाषण 
समाप्त करते समय भी हसते है। महोत्माज्ञी की 
बिनोदप्रियता लोकमलिद्ध. है । प० जवाहरलाल 
नेहरू भी प्रायः इ सते नज़र आते है । सरदार पटेल 
चावू राजेद्रघसाद और खान शब्दुल गफ्फार खां 
की विनोद-वियता प्रसिद्ध दै। सभी महापुरुष विनोदी 
` होते हैं । बिनोद फे शहारे घे €'घत खेलते बड़े बड़े 
कोम कर डालते है और एक दिन आता है जव वे 
` आदेशे यन जाते दें । प्यारे किशोरो, तुम्ही पीछे क्यों 
` रहदोगे । विनोदी बनो और हसे। । en 


Purses Frets Behe 
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साधुओं की कर्तव्य 
( समर्थं गुरु रामदा ) 


अपनी सुधा निवारण करने के उपरान्त बंची 
हुई रसं ह दूसरों को बाँट देनी चाहिये । इस प्रकार 
पहले छापने को ज्ञानवान बनाकर तब उस ज्ञान का 
चिठरण दूसरे लोगों में करना 'बाहिए। तैरने वाले! 
को चाहिए कि यहि कोई पानी में इब रहा हो तो 
उसे डूबने न दें । उत्तम शुणों को अपने अन्दर 
थारण करने फे उपरान्त उन्हे दूसरे जोगों में फैलाना 
कतव्य है। शारीर का सबेश्रेष्ठ उपयोग परोपकार है 
च्‌ र धन्य हे जो पराये काम आती है और जि- 
ससे किसी का अनिष्ट नहीं होता दूसरों के दुख में 
दुखी होना, दूसरों के सुख . में प्रसन्न होना पराये को. 
अपना लेना, मंधुर बयने बोलना, दुखी जनों को- 
इ ठ ढूंढ कर उनकी सेवा सहायता के लि ग्रे प्रस्तुत 
रहना यदद साधुजनों का काम दै) आलस्यं को त्यागकर, 


कतव्य परायण होना, थोड़ा ओर विवेक युक्त बोलना, 


कोष और मन्सर को त्यागकर विनीति भाव से रहना 
यदद सत्पुरुषों फा {स्वभाव 'है। वे साधु धन्य हैं जो 
अपने सद्‌ व्यवहार से दुजनों की सुपंथ पर आरद 
करते हैं स्वयं कष्ट सहकर ,दूसरो का उपकार करते 
हैं आपत्ति काल में धैय धारण करते हैं और आलः 
चकों को देखकर विचलित नहीं होते? उन्हीं छा 
भबनसश्षा दै और परमात्मा को कुप्त करनेवाला है । 
जो बोया ज.ता है वदी उगला है इसक्िए ककेश 
बचन अर कठोर व्यवहार के ठि" बोजों नहीं बोना 
चाहिए । इस दुनियाँ में उचम गुण वाले सजनी 
की बड़ी आवशकता है ऐसे पुरुषों को मनुष्य जाति 


` सदैव खोजती रहती हे। $ष्ठ जनों को समूह बनाना 


चाहिये, संगठन करंना चाहिये । केला आदमी 
क्या कर सकताह । इसलिए-दिवेकवान घमेप्रचारक 
को चाद्ये कि शिक्षित साथियों की श्रद्ययता से 
कल्याण के कार्य को बढार | [ 


[sc me Sr] 
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वीर्य नाझ से अहित । 
PT 


ति बरती है कि' “मरणं विग्दु पातेन जीवनम्‌ 
विन्दु धारणात्‌” ब्रीय रक्षा में ही मृत्यु है और वीथ 
रदा में जीवन वीय 'रद्धा के साथ हमारी सवतोमुखी 
उन्नति दा द्वार खुलता दे तो इसे नष्ट करने के साथ 
हानिकारक उद्रेक बढ़ते हैँ। 

बरद्ाचय' क्वा नष्ट करने से श्राधि भौतिक, श्राधि 
ट्विक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की हानियाँ होती हैं। 
भाषि मोतिक दानि यह है कि शरीर कमजोर हो नाता 
हे, नेत्रों की दृष्टि निर्मल पड़ जाती है । पाचन क्रिया 
मद्‌ होती ददे, फेफड़े निर्मल बनते हैं, सहन शक्ति घरती 
ई । तेद नष्ट दादा है श्रोर दुर्घदूदा के कारण देह में 
नाना प्रकार के रोगों दा अडा स्थापित होजाता है। 


छाथ दविय हानियां यह हैं ,के-मस्तिक पोला 
होजाटा दे । घांड मंद पड़ जाती है, स्मरण शक्तिका 
हाय होता है । सदम विचारों को अदण करने. की शक्ति 
घट आदी है, विद्या सीखी नहीं जाती। श्रन्त: करण ऐसा 
मलीन शेजाता है दि, स्वाथ, लोभ, कपट, पाप श्चादि 
के ्राकमणों का विरोध करने उसमें क्षमता नहीं: रहती 
इच्छा शक्ति, शान शक्ति और क्रिया शक्ति का लोए. 
हने लगता है | ऐसा मनुष्य साइस हीन इन्द्रियों का 
गुलाम, भयभीत, चिन्तित और हीन मनोवृत्ति का बन 
जाता है । उद्घान्र्य नण्ट-करने से चरो छाध्यात्मिक हानि 


होती है बह दो बहुत ही दुखदायी है। आत्मा के स्वरूप “ 


के पहचानना, ईश्वर में परायण होना, धमं कर्तव्यों पर 
बढ़ने के लिए कदम उठाना विषय वासना में रत मनष्य 
के लिए क्या कभी संभव है ? ऐसे व्यक्तियों के श्चिए 
योग साधना एक कर्पना का विषय ही हो सदता है। 


कई श्रसयमी मनष्य योग क्रियाओं में उलभ तो उन्हे ` 


तपदिक,. पागलपन. या अकाल सत्ण का सामना 
करना पड़ा । 
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त्रह्मचयं के ने करना एक ऐसा अपराध है किसका 
फल न केवल अपने के दरन्‌- समस्त राष्टि के भोगना 


पड़ता है। लम्पट व्यक्तियों के. निर्बल वीय से जो संतान 
उत्पन्न रोती है बह भी पने पिदा की कमजोरी विरासत 
में साथ लाती है । ऐसी सन्तान संतार के लिए भार रूप 
ही सिद्ध होती है वह अपने और दूसरों के कष्ट में हो. 
बृद्धि करती रहतो है| जीत्रों फे श्रेणी उत्पादन का क्रम 
य है कि उन्नत श्ात्मारे. तेजरत्री पिठाओं के वीय 
में प्रवृष्ट होकर जन्म धारण करती हैं श्रोर पाप योनियं 


` में बाने वाली पतित श्रात्माये' निर्यल व्यक्तियों के वीय का. 


आश्रय अदश्‌ करक अन्म लेती है । जिस देश के मनष्य 
लम्पट और दुर्बल होंगे वहां कुज्ञे को. कलंक लगःने बाली, 
देश और जाति को लेज्जित करने वाली संतान ही 
.उसन्न होगी । 
वीय स्खलित होने के बाद ददि गम स्थांउना में कास 
न श्राये तो भी वह नष्ट नहीं होता । जल को सहायता 
से वह मोशिषों के जाता है श्रोर' वहाँ संतानोत्पॉदन का 
कार्य करता है । हैजा, तपेदिक, प्लेग, इन्पलुएंजा, 
गद्नतोड़ बुखार आदि नाना अकार के भयंकर रोगों के 
गे्रशु उससे उत्पन्न होकर श्रसंख्य मनष्यों ,तथा ` चीव 


. भन्तुश्रों का संहार करते हैं । 


इस प्रकार विनेक पूर्वक देखा जाय तो वीय नाश 
करने से सब प्रकार दादि ही हानिं है । अपना दूसरों 


-सत्यानाश करके नरक गमन से बचने -के लिए हर मनष्य 


का कतव्य होना चाहिए कि वह अक्षचारी बने और 
शास्रोक्त मर्यादा के श्रतिरिक्त बीर्य को, एक बूद भी 
नष्ट नं करते की दृढ़ प्रतिज्ञा करले | कै 


जिस तरह छोटे २ मच्छड़ बांस की टइनियों में पत्नी. 
की बूद्‌ को चलती हुईं देखकर ड्रसमें घुस जाते हैं, किन्तु 
निकलने मुश्किश हो जाता है । उसी तरइ संसार की 
चमक को देखकर अशानी मनष्य संसार के जाल में तो 


फस जाता है । बड़ी सरलता से जाल में चला तो. जाता 


है, परन्तु उसने घुतने के बाद निवलना ग्रश्किल 
होता दै। 
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६८ | 


को बुद्धिपर ही घोर घातङ प्रभाव नहीं पड़ता, 
बल्ह इःसे नैतिकता पर भो गहरा आघात होता 
है। इसके दी प्रभावका परिणाम होता है कि अच्छे 
विद्यार्थी भी बिगड़ ज्ञाते हूँ भौर कुछ ही दिनोंकी 
धून्रपानकी आः्दतके परिणध्म स्परूप विनाशोन्छुख 
दिखाई पढ़ते हैं । इदकी सत्यता का प्रमाण इस 
भारतवर्ष के अगणित म्कूर और कालेजोंमे खाप 
पा सकते हैं, और चाहे डो कोई प्रभाव इसका हो 
वह तो प्रडेट है कि इसके सेवनसे दीघंजीवन दोना 
कठिन ही नहीं, असम्भव है। जो व्यसनको नाम 
पर घातक वस्तुऑका उपयोग करता है, बह अधिक 
दिनोंतक कदापि जीवित नहीं रह सकता ! 


इस धिलसिसेमें यइ बता देना अनुचित न 


होगा कि परश्चात्य दैशॉमें ऐसे अनेक महान्‌ पुरुष 


हो गये हैं शौर झाज भी विद्यमान हैं, जिन्होंने 
झाजीवन बीड़ी सिगरेट आदि जहरीली चीजों झा 
इस्तेमाल नहीं किया ओर वे दर्घकालतक स्वस्थ रदद 
आर मरे भो सुन्दर स्वास्थ्य लिये हुए | ज्ञानकारोंका 
यहद कथन हे कि जो तम्बाक पीते यः धूम्रपान करतें 
वे हो नहीं, बरन्‌ उनकी सन्तान भी दीघेजीवनके 
'सुखसे बंचित रहती है । | 

लत दत घुरीचोज है। यह तो सभी जानते 
हें कि बचपन को. लत ज्ञीबन सर जारी रद्दतो है 
आर बचपन का झभ्याख आजीवन छूटने वाला 
नहीं हे । इसक्षिये: जो यच्च अपने. वाप-दादों की 
देखा देखी तम्बाक आर सिगरेट बीड़ी पोना 
स्रीख लेते हैं, वे अ7/चलकर नष्ट हो जाते हैं । 
धम्रपान की. प्रथा पश्चिम से इमने सखोखो और 
लम्धाक्‌ खाना ब पीना मुगलों के जमाने में भारत- 
सासियों ने जाना, किन्तु हमें यह देखकर हर्ष होता 
है कि पाश्चात्य देशों ने इस्रका घातक प्रभाव 
अनुभवः किया है और कहीं-कहीं तो कानून बनाकर 
धृम्रपान निषद्धि घोषित कर दिया गया है। अभी 
हाल की बात 'है, चीन की ,सग्कार ने 
इस प्रकार का कानून बना दिया है कि २० वषं से 
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& घंखण्ड-ब्योति 8 


कम उम्र के वालक घ्रान १? करें, यदि वे ऐसा 
करते पाये जायेगे, तो उन्हें सख्त सजा झिलेगी 
बहा तो सिगरेट पीना या वेना जुर्म करार दिया 
गया है । इरू प्रकार कनाडा तथा उत्तर अमरीका 
के कई श्रांतों को सन्कातें ने भी यह घोईषत कर 
जिया हैं हि १% दर्ष के बालकों के हाथ सिगरेट 
* छः 2] रे 
बेचना जुर्म है। सेक्सनी फे शिक्षा विभाग ने हान 
ही में एक गर्तो चिटूठो जारी कर स्कूल अधिकारियों 
को श्रादेश दिया है कि वे खेलद साल की उम्र के 
बालकों को यदि धूम्रपान करसे पायें, तो उन्दूं सख्त 
सजा दो हाय । ` सा | 
` जागृति और सुथार के युग में, जब कि सभी 
राष्ट्र अपने बच्चों, युवकों के श्वार्थ्य सुधा कर 
राष्ट्र ,कों सवल बनाने पर आरूढ हैं, भारत अनी 
भी इस प्रश्‍न पर चएपी साधे हुए हैं। द्दाल़ांकि वह 
'्यर्छी तरह यह देख रहा है कि प्रतिवर्ष न ज'ने 
कितने रोजवान शोर बच्चे धूम्रपान की बेदी पर 
'जीवन बलिदान कर रहे हैं घौर विनाश के मुइ में 
जा रहे हैं । सिगरेट की बात जाने दीजिये । इधर 
जसे बीड़ी का जमाना आया है, तब से तो इका 
प्रचार ओर भी ज्यादा बढ़ गया है, क्या शहर और 
कया देहात, सबंत्र बच्चों भोर युवकों के मु ह से घुभां 


“निकलते देखते हैँ। विद्यार्थी तो इस दुर्वयंसनों को 


अपनाने के किये चोरो तक किया करते है! इस 


दृशा में खरकार और खमाजपतियों का यहुतंत्य हे, 
यह बतलाने की आवश्यकता नहीं दै । १६३२ असिद्ध 
भारतीय शिक्षा सम्मेलन ने इस बुराई पर प्रकाश 


- डालते हुए सरदार का ध्यःन इसको मिटाने के लिये 


कानून बनाने की और आष्ट किया था। 

द्व उपेक्षा करने का समय नहीं हे । डिनका 
तरह जानते हैँ फि बोड़ी,खिगरेट,चुरुट | ह 
का स्वास्थ्य पर कितना घातक प्रभाव पड़ता हैउनका 
इस व्यापक एनं विधातक बुराई 
को समूल नष्ट करने का प्रयत्न करं । 
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ईसप की नीति शिक्षा । 
— इ 


| (१) 
_ एक कुम्हार ने एक गा खरीदा । पर उसने यह 
शतं करली कि रुपया तब दू'गा जव खरीदे हुए गधे 
का स्वभाव पहचान लू या । बेचने वाला राजी हो 
गया। कुम्दार गवे को अपने बाड़े - ले गया अर 
स्वतंत्रता पूवंक रहने के लिए छोड़ दिय! । उस बाड़े 
में जॉ गधा सबसे अधिक खाने वाला और आलसी 
था उससे यह नया गधा मिल गया । इस पर कुम्हार 
उसे खींचता हुआ उसके मालिक के पास लौटने 
ले गया । मालिक ने पूछा--भाई, तुमने इतनी 
जल्दी इसका स्वभाव केसे पहचान लिया ९ इस पर 
कुम्डार ने कद्दा जिस गधे के साथ इसने देल मेल 
चढ़ाया मैने समझ लिया कि यह उसी का दूसरा 
भार है! 
मनुष्य की रुचि से उस्का स्वभाव पहचाना 
जाता हैं । ॒ 


(२) 


एक गीदड़ आहार की खोज में इधर उधर घूम 
रहा था कि एक वृक्ष के खोखले में किसानों का कुंछ 
खाने का सामान रखा हुआ मिल गया । गीदड़ 
ने स्वाद स्वाद में उसे इतना खा लिया कि उसंका 
पट फूल गया और खोखले से बाहर .निकलना 
मुश्किल दोगया । पेट फूल्ने के दद, फँस जाने के 
कष्ट और किसान के भय से खोखले में बैठा हुआ 
वह कोय, कोय कर रहा था कि एक दूसर। गीदड़ 
वहाँ आ निकला ! उसने सलाह दी कि कुछ समय 
सक इसी खोखले में बेठकर उपवास करो । जब 
पेट का मोटापा कम हो जायगा तब बाहर निकल 
सकोगे । 


het 
अन्याय से बहुत धन इकहा करने पर विपत्ति. 
आती है और बह विपत्ति तभी दूर हो सकती 
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[ ee 


है जब त्याग, दान घौर उपवास का. कार्यक्रम 


अपनाया जाय। 
(३) 
एक उयोतिरी गत के रूमय प्रहद नक्षत्रों की. 
परीक्षा करने फे लिए मुंह ऊपर को उठाकर इधर 
उधर घूमा करता था । एक बारवह इसी तग्ह चल 
रहा था तो गहरे गडे में गिर पड़ा । उसका चिल्लरना 
सुनकर लोग.इकट्रे हुए ओर उसे बाहर निकाला । 
गड्ढे में क्योंकर गिर पड़े यह पूछने पर ज्योतिषी 
ने सब हाल सुना दिया । इस पर लोगों ने उससे 
` कहा-आकाश की बातें जानने से पहले आपको यह 
जानना चाहिए कि जमीन एर क्या है । 
परलोक सुधारने से पहले इस लोक को 
को भी चिन्ता करनी चाहिए । 
[ (४) 

. एक बार देवदार के वृत्त ने ब्रह्मा से फरियाद 
की, किं भगवान्‌ ! में कितना उपकारी हूं, दूसरों के 
उपकार के लिये सदैव तैयार रहता हूं, परन्तु लोग 
इसका कुछ भी खयाल नहीं करते, उनकी - कुल्हाड़ी 
सबसे अधिक युकी पर चलतीहै। अद्या जी ने उत्तर 
दिया - बेटा, तुम कुल्हाड़ी की चोट से बचसकते 

हो बशर्तें कि दूसरों के उपकार में लगने का अपना 
स्वभाव छोड़ दो । | | 


परोपकार में प्रवृत्त रहने वालों को कष्ट सहन 
करने ही पड़ते हं। | 


सुधारने 


| (५४) 

एक साँप ने अपने बच्चे से कह! ऐसा टेड़ा २ 
क्या चलता ९ सीधा चल । बच्चे ने कहा-- 
पिता जी, आपको आज्ञा मानूंगा पर आप ज़रा 
वसा चल कर तो दिखाइये। 

दूसरों पर उपदेश का प्रभाव तब तक नहीं पढ़ 
सकता जब तक किं अपना आचरण भी दैसा 


हीनहो। 


यष्सिहाकह सम्यम्‌ 
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१०० | 


Pe ha 0 बना ~ 
मन मान्दिर का विमल बनाओ! 
( स्वर्गीय स्वामी सर्वदानन्दडी महाराज ) 

प्यारे प्रभु के दर्शन करने हैं तो मन मन्दिर की 
सफाई करो । तब देव अपनी से शक्तियों से उसमें 
पधारंगे। मन को निर्मल बनाने फे लिए अपने में 
मैत्री, करुणा, भुदिता और उपेक्षा अदि भावनाओं 
को जगाओ । अर्थात्‌ सुखी पुरुषों में मित्रता, दुखियों 
पर करुणा-पुण्य आत्माओं पर हषं ओर पापियों 
पर उपेक्षा की भावना से चित्त निर्मल दो जाता है।. 
मेत्री, करुणा और हष, से चित में उत्साह ओर 
शान्ति रहती है और पापियों की उपेक्षा करने से 
मनुष्य क्रोध से बच जाता है। इसके अलावा छल, 
कपट ओर स्बार्थादि दोषों के छोड़दो, दोनों में 
स्वाथ मुख्य दै. । इप्रके उद्य होने से शेष सब 
झवगुण अपना बल बढ़ाते हैं | गुणों में मेत्री सबसे 
अधिक मूल्यवान दवै । इसके आने पर शेष सत्र गुण 
इसकी छाया में आ जाते हैं। प्रेम प्रकारा है, स्वार्थ 
अन्धकार है, प्रेम उदार है स्वार्थ धोखे का बाजार 
है। प्रेम ने संसार को सुधारा स्वार्थ ने संसार को 
बिगाड़ा-प्रे म परमेश्वर से भिलावा ह्वै । स्वार्थ- 
सं -'र के बंधन में गिराता है । इस लिए प्रेम” 
अतसङ्ग) स्वाध्याय हारा निष्$प्ट सरल स्वभाव से 
अपने अन्तःकरण को पवित्र बनाओ,अनेक जन्मोंकी 
परम्परा से जो बुरी वासनायें दढ हो गई हैं. उनको 
दूर करो, स्वार्थ को छोड़कर सच्ची प्रभु भक्ती 
साधारणतया, प्राष्टी मात्र की सेवा और विशेषतया 
मनुष्य मात्र की सेवा करो । इस प्रकार जो मल 
बुरे खोटे कमो के करने से बढता. है, विक्षेप जो 


पुरुषाथ न करके केवल इच्छा करते रहने से मन. 
को कंचल बनाता है और आवरण जो स्वाध्याय | 


सतसङ्ग के बिना बढ़ दै को दूर करके भगवान को 
कृपा को प्राप्न करो । यही ए% सर॑ल माग है । 


इका चला (> भ 
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देवताओं की वाणी । 


( सकलन कर्ता श्री घमपालसिइजी, रुड़की ) ' 


“मूर्ख वास्तविकता के! भूल जाता है और 
अपने नियत किए काय के छोड़कर जीवन के मूल 
सहत्त्व के भूलकर मालिकी गाठने लगता. है।ख्री 
का पति बनते हुए-पुत्र का बिता बनते हुए. नीकर 
का स्वामी बनते हुए, मनुष्य घम्मएड में इठा जाता 
हे! सममता है मानो में ही. उसका बनाने वाला: 
ब्रह्मा हूं, पालन करने वाला ,बिष्छु हूं. ओर नाश 
करने वाला शिव हूँ, पर उसको मालिकी बात २ 
मेंघूल चाटती टश | 

विवेक बुद्धि कइती है| नाशवान शरीरं की 
क्षणिक लालसाओं, को दृप्त करने फी अपेक्षा स्थायी, 
अनन्त. सच्चे आत्म सुख को प्राप्त करो | शरीर 
का भले. ददी कष्ट, हो, परन्तु सदूवृत्तियों द्वारा प्राप्त 
होने वाले सच्चे सुख के हाथ से न जःने दो ठीकरी 
को छोड़कर अशी प्रहण करो बहुत के लिए थोड़े 
का त्याग करो । ॒ | 

“अकसर धार्मिक विद्वान्‌ भोगों. को बुरा, 


घृणित और पाप पूर्ण बताया करते हैं असल में 


उनके कथन का मर्म यह है कि इन्द्रीय भोगों का 
| का मम यहद ह 
दुरुपयोग करना बुरा! है. मध्यम मागं का अवलम्बन 


करना चाहिये अति और अभाव दोनों बुरे. हैं। 


अपने लिए अपेक्षा कत कम चाहना. और 
दूसरों की सुविधा ध्यान रखना यदद मनोवृत्ति धर्म 
को आधार शिला हे! | 

“हो सकता है कि अत्तर ज्ञान की दृष्टि से आप 
पीछे दवा. परन्तु सदूबुद्धि दो परमेश्वर ने सबके। दी 
है वह आपके पास भी कम नहीं हैं दीनता को 
भावना के आश्रय. देकर आत्म तिरस्कार मत 
कीजिए । 
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धर्म आचरण का फल । 


( लेखक--श्री राघा कृष्णजी पाठक, सुपावली ) 

वात अधिक पुरानी नहीं है । सुजानपुर में साधुः 
शब्ण और सायागति नामक दो भाई अलग २ रहते 
थे। साधुशरण बड़े संयमो, सदाचारी और परिश्रमी 
था, इसके बिपरीत मायापति दुराचारी, अप व्ययी 
आगर अ'लस्री था । अपने दुव्यंसनों य॑ उसने अपने 
भाग की सारी पैतृक सम्पत्ति को उड़ा डाल! । दैव- 
योग से साघुरारण अपनी पत्नी धोर छोटे बच्चे को 
छोइकर परलोक बाछी होगये। अब तो मायापति 
की घात बन आई । इसने भाईङी परिन भोर बालक 
को मार पीटकर घरसे निकाल दिया और भाई की 


सारो सम्पत्ति पर कब्जा कर जिया । 
मावा घोर परिश्रम करके अपने पुत्र का पालन 


पोषण करने लगी । बालक बढ़ा हुआ । उससे माता 
को कष्ट कर दशा न देखीगई । अपनी नन्दीं मुजाभों 
के वल पर कुळ कमाने को इच्छा से बद घर छोड़ 
कर बाइर चल दिया । कइते हैं कि सुकमीं पिता की 
सन्तान दुख महीं पाठी । दालक पास के रेक्षवे 
स्टेशन पर मजदूरी करने पहुंचा । संयोग बश उस 
स्टेशन पर बम्बई के कोई बड़े सेठ बैठे थे। इन्होंने 
ब्लक के शारीर में एक खोम्य आत्मा का अस्तित्व 
देखा भौर उसे अपने साथ अच्छी नौकरी पर ले 
गया। बालक को पिता के श्वरे सद्गुण बिराखत में 
मिले हुए थे । इसके गुणों ने सेठजी व चनी पत्नि 
को पण'तः अपना बना लिया । बे निःसन्तान थे, इस 
लिये इ बालक को ही अपनो बिशाल सम्पत्ति का 
नस्तराधिकारी वना कर स्वर्ग श्विधार गये ! बालक 
अपनी माता व पत्नी दित उस करोड़ों को जाय- 
दाद का मालिक बनकर आनन्द पूब क (जीवन 
थापन करने गे । 

इधः मायापति ने भाई को रूम्पत्ति को भी थोड़े 
ही दिनों भ्र उड़ा दिया । न्द मे उस कोद़ू फट 
निकला थोर प्रयाग में गङ्गा डिजारे भित्ता के दानों 
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hn 
मफ्त का माल मत उड़ाजा | 
( ले०--भ्री रामशरण दासजी गिलखुश ) 

एक जार श्री स्वामी अद्रे तनन्द जो महाराज ने 
प्रबचन करते हुए एक घटना सुनाई थो । वे कहते 
थे, कि हमने एक खतानवो को देखा । पहले जव 
बोग उसका रवमाव नहीं जानते थे, तब किसी ने 
उसे १) दिया | खजानचो ने म्या देने वाले से 
पूछा, यह रुपया केढा हँ ! उसने कदा चह अ'पके 
“हुक! का शपया है | खजानची ने रुपया बापिख देते 
हुए कह्दा--इमारा इक दसा ? हमें तो तनस्वाद 
मिलती हे, हम रिश्वत ऋभो नटीं लगे ॥ उउने कभो 
किली से रिश्वत नहीं लो । एक दिन कोई मनुष्य 
अएना काम ठोऊ दीने पर उनके घर पर प% मट कः 
ईखका रख दे आया | खजानवो साहब उस खमय 
घर पर थे नहीं, उनकी माताज़ो ने इसे ले लिया। 
जब खज्ञानची स.दब घरपर आये तो उन्हें रख आने 
को बात मालू१ हुई । उन्होंने माताजी को खममाया 
कि-यह चीज वो हमें डुबो दे अती है। किल्ली को 
चीज हम मुफ्त क्यों लें ! उन्होने उस रखको गरीब 
लोगों भैं बंटवादिया भौर अपने काम में उप्तद्ली एक 
बूंद भो न लाये। 

किसी का अनीति पूव क धन ग्रहण करने की 
इच्छा न करके श्रपनी धमं उपारमित कमाई पर 
निर्बाह करने वाले सच्चरित्र व्यक्त किष्जी महात्मा 
से कम नही हैं । 


गङ्गा ध्नान को गया, वहां अपने चचा की यह दुदेंशा 
देली ते! फूट २ कग रोया और बहुत खरा घन इन्हे 
निर्वाइ के लिये दिया । 

बहुत दर्शक उस दृश्य को देखने के लिये जमा 
थे। उन्दोंने प्रत्यक्ष देखा कि धर्म ब्राचरय छर 
अधर्म आचरण का क्या फद होता दे । 
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सदाचार काःसहात्‌ धन । 

( ले०-श्री रामकरणमिह वैध, गोरखपुर ) 

सदाचाद-श्रेछ अपचग्ण-अच्छा चालन चलन, 
यह मानव जीवन का बहुमूल्य खजाना दे! सृष्टे फे 
आदि काल के ऋषि म॒त्यों से लेऽर आधुनिक 
विद्वानों तक यह वाउ सती छार होती आई है, कि 
अनुष्य का गौरब इसमे है कि उपका आचरण श्रेठ 
हो ! भलाई, नेडी, उदारता, सेदा, सड़ायता. सदाचु- 
अभूति से परिपणे हृदय वाला व्यक्ति सरचारी रहा 
लाता है, उसके बाद्य आचरण ऐसे होते हैं, जो 
दूसरों को स्थूल या सूदम रीति से नि'न्तर लाभ ही 
पहुँचाते रहते हैं। वह एकू भी काय ऐसा नहों 
करता, जिंससे उसकी अत्मा को लेजित दोना पड़े, 
पश्माठाप करना पड़े या समाज के रामने आखाँ 
नोीची झरानी पढ़ें । 

मनुष्य चाहे जितना बिद्/न्‌ चतुर, धनवान, 
इवरूपदान, यशरवी तथा उच्च आउन पर आसान 
` हो. परन्तु यदि उसका व्यवहार उत्तम नदी तो चर 
संच व्यये है, धूलि के बराबर है । खजूर का पेड़ 
बहुत ऊ चः है, उ पर मोठे फल भी लगते हूँ पर 
उससे दूसरों को कया लाभ 7 धूप में तपा हुमा 
प्रथिक न तो उसकी दाया में शःन्ति लाभ कर सकता 
दे ओर न भूख से व्याकुल को उसका एइ फल्न 
प्राहदो सकता है। जिं उका आचरण श्रप्ठ हैं बई 
किसी को शारीरिक, मानसिक, आर्थिङु एबं धःर्मिक 
उन्नति में जरा भी बाधा पहुँचाने दाला कार्य न 


करेगा वरन्‌ उसमें सद्दायक ही देगा। . हे 
आप अपने श्राचरणों को ऐसा रखिये। जिससे 


- ७०. 
माला की जरूरत ह! 

( ले०-प॑ रामदयालजी शमा*ँतिलड़र ) 

अक्सर यह कहा जावा है कि--'माला जपने फी 
क्या जरूरत है? मन से जप करना दी पर्याप्त दै । 
यह ठो$ है, कि जप झा सौधा उम्बन्ध मनसे दी है, 
यदि मनमें जप की एकाम भावनाएं न हों तो फेवल 
माला के मने सरकाना कुछ श्रय नदीं रखता | सिर 
खु ते रना या ऐसा जप करते, रना, दराबर ही 


छद! जायगा । 
लेकिन जो लोग सच्चे मन से जप करना 'चाइते 


हैं. उनके लिये माला एक उपयोगी और आवश्यक 
साधन है ! घास खोदने वाला यदि चाहे तो उ'ग- 
लियो से भो घास उखाउ़ता रद सङता हैं, पर चसे 
अपना काम सुव्यवस्थित, जल्दी भोर सुविधा पूड क 
करना है तो हाँसिया या खुरपो की सहायना लेलो 
पड़ेगी । टीक इसी प्रकार माला को जरूरत है। सब 
कोई जानते हैं हि चित्त का स्वभाव चदन है. 
स्वभावतः बह एक जगद पर नहीं टिघ्दा । अभो 


यहां है तो अभो उड़कर कहीं दुसरी छग़ाई चला 


जायगा ! उसे एड जगइ पर बःावर जोते रहने के 
लिये एक भौतिक प्रक्रिया की आवश्यता है ओ. 


चहू प्रकिया माला के रूप में हम लोग प्रयोग करते 


हैं । शरीर की वश्य क्रियाओं पर सनका दुखु न कुर 
भाग अवश्य लगा रहता है| उसे चाळू से क़्इ 
बनावे तो उस समक मत रिखी दूसरी ल्पना . 
जा ख5ता दे, पर उक्षा आयिङ भाग क्रम बनाने; 
की क्रिया में अवश्य उलका रहेगा। ।. इघी प्रकार, 
फेवल मन ही मनमें जप करने पर चित्त दूखरो, 
जगइ उड़ जा सकता है| पर मुख से मम्त्र उच्चारण . 


ब्यापके माता पिता की कीर्ति में बृद्धि हो । आपको 
आपना मित्र कहते हुए दूसरे लोग गवं अनुभव करें । 
छोटे लोग आपका उदाइरण सामने रख कर अपने 
आचरण को उसी साँचे मे ढालने का प्रयत्न करें। 
स्मरण रखिए, खदा चार मानच जोवन का माइन्‌ धन 
` है। जो सदाचारी ऐै,झसल मे बही सच्चा घनी द्वै 


EDIE, 


करने एव हाथ से माला जपने की शक्तिं न होने; 
मन्न का कुड न कुछ भाग भजन में जहर उमा "* 
रहेगा । पूण अभ्यास्चियों को समाधि आनन्दू लेते 
समय भले ही इसको आवश्यकता न हो, परन्तु '* 
निश्चय ही आरम्भिक साथकों के लिये ठो माला ॐ 
जपना श्ावश्यक है | 
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